


ज्ञिस भे 
शिक्षापूण मनोरंजकू आख्यायिकाएँ 
कंबर हनुमन्त सिह रघुदंशो 
ब॒ 
पणिद्दत पत्रालाल शम्मों लिखित 
संगप्रहोत हैं! 





आज हलुमत्त सिंह रघवंशी द्वारा 
राजपूल ऐंग्लो-ओरिययटल प्रेष, आगरा में 
मुद्रित और प्रकाशित । 
“द्वत की अधश्क -7 


प्रथमाइत्ति | सर्वाधिकार संरक्षित। [ सुल्य ॥/) 


